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प्रस्ताविक निवेदन 

जोदृ्दु 'या योगीन्दु उ्चश्रेणीके आध्यात्मिक गूढवादी दै । इन्दोनि जेन-अध्यासवादके 
ऊपर अपभ्रंश भाषामे दो प्रथ डिते है | इनमें परमात्मप्रकाद्यसे तो जैनसमाज काफौ परिचित 
है। दूसरा प्रथ योगसारं है| यह मूढ ओर सष्छृतदछछायासीदत माणिकचन्द॒जैन- 
पर॑थमारमें (ग्रंथ न० २१) सन्‌ १९२२ भ प्रकारित हआ धा । परन्तु उस्तका मू पाठ ओर 
छाया जितनी चाहिये उतनी शुद्ध नदी छप थी | सन्‌ १८९९ ई० भं ख ० सुनी नाथूराम 
ठमेचूने इस प्रथके दो्होका हिन्दीपचानुवाद करके हिन्दी अनुबादसदहित प्रकरित किया था, 
ओर उसे स्वानुभवदर्षणके नामे प्रसिद्ध किया था। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९०६ ई० मे यही 
स्वानुभवदर्षण साणिकठार घेहेखाभाईके गुजराती अनु्राद ओर पं० फतेहचन्द कपूरचन्द 
ङार्नके विवेचनस्दहित वम्बईसे प्रकाशित इआ धा | अव्र यड योगपतारका मूढ अधोटिित 
चार हस्तङलित प्रतियोके आधारे तैव्थार किया गया दै-- 

अ--यह प्रति जैनिद्धातमवन आराकी है, जो पण केऽ भजवदी शास्तीके 
अनुप्रहसे प्राप्त इई | यह देवनागरी ग्रति दि मेडारेकी प्रतिके आधारते संवत्‌ १९९२ 
म च्लि गई है । इसमे मूक ओर गुजराती शब्दार्थं ( टव्वा ) भी दियिर्है। 

प--पाटन मंडारकी यहं हस्तङिखित प्रति श्रीपुण्यत्रिजयजी महाराजके अनुग्रहे प्राप्त 

` इई । ८ अ ` प्रतिकी अपेक्षा यह प्रति अच्छीहै) इमं भी गुजराती टच्तरा है| यह 
मरति संवत्‌ १७१२ की छिखी इई है । 

व --यह प्रति पं० नाथूरामजी प्रेमीके अनुग्रहसे प्रात इई | यह देवनागरी प्रति 
बहत प्राचीन है, इपल्यि इसके पष्ठ वुटित हो गये दँ । चारो हस्तङ्चितं प्रतियोमिं यह 
प्रति प्राचीन, स्वर्तत्र ओर द्ध है । 

ज्ञ--यह प्रति पं पन्नालालजी सोनौके अनुप्रहसे श्रीरेख्क पनाजठ दि० जैन- 
सरस्वती भवन श्ञाङरापाटनसे प्राप्त इई है । यह आधुनिक है, ओर इसमे ङेखककै 
प्रमादसे बहत-ते दोष रह गये है | 

इन चारे प्रतिरयोमं ‹ अ. ^?) ओर ^ ज्ग › प्रतिमे वहत छुछ साम्य, ओर 
‹ व॒ › प्रति स्वतंत्र जान पडती है । प्रस्तुत संस्करणमे मूके साथ दी इई संछतछायनें संधि 
न्दी की गई--छाया शब्दराः ही ख्ख गई है । इससे पाठकोको कभ होगा | इपका 
हिन्दी अनुबाद हमारे मित्र पं० जगदीश्चचन्द्रनी शाखी एम० ए०ने किया है| उक्त प्रतियेकि 
प्रेषक सलनोँकरा तथा अनुवादक महाश्चयका हम बहूत आमार मानते दै | 
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। 
णिम्मल-श्चाण-परि्यौ कम्म-करंक उदेवि । 
अप्पा छद्धड जेण परं तै वरमप्प णवेवि ॥ १॥ 
[ निर्मकध्यानमरतिष्ठिवाः कमकरद्धं दग्ध्वा । 
आत्मा छब्धः येन परः; तान्‌ परमात्मनः चता । । 
पाठास्तर--९) अपञ्च- ° परद्धिया" 
अर्थ- जो निर्मड ध्यानम ध्थित दै, ओर जिन्दोने कर्म-मल्को भस्म कर परमाम- 
पदको प्राप्त कर श्या है, उन परमातमाओंको नमस्कार करके--|॥ १ ॥ 
धाह-चरष्छद कफिड विक्ड णत-चउ ष्क पदिहु । 
तहं जिणहदर् पय णविवि अक्लमि कच्छ सु-षटै ।॥। २॥ 
[ ( येन ) घातिचहष्फस्य कृतः वियः अनन्तचतुष्कं प्रदितम्‌ । 
तस्य जिनेन्द्रस्य पादौ नत्वा आख्यामि काव्यं सुदि ॥ | 
पाटान्तर-- र) अपश्च-चरक्त. २) प-ताद, व-तदि. ३) प~पु्ट. ` 
अर्थ--जिसने चार घततिया कर्मौका नाश कर अनन्तचलुषटयको प्रकट किया दै, 
उस जिनेन््रके चरणोको नमस्कार कर, यद अभीष्ट काव्यको कहता हँ ॥ २ । ह 
` संसार भय-मीयर्द' भौक्खर्ह खल्सयार्ईः । 
अप्पा-संबोहण-कयहं कय दोहा एद्छमणार्है" । ३ ॥ 
[ संसारस्य भयभीतानां यक्षस्य लारसकानाम्‌ । 
आस्मसंबोधनश्ते कृताः दोषाः एकमनसाम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर-- ९) अपव-भमयमीतदं, व-मयभीयाई, २) श्च-लालसियादं ३) अद्य-अप्पा कयद्‌ ` 
संरोहण, पव -सेबोदणकय ४) वश्च-दोदा एक्मणाह. ५) अप-एकमणाहं, 
अ्थे--नो संसारसे भयमीत है जौर मोक्षके चयि जिनकी ठता है, उनो संबोधनके 
स्यि एकाप्र चित्तसे भने इन दोरदौकी रचना की है ॥ २॥ 
` का अणाई ' अणाह जिड भव-सायरं जि अण॑तुं । 
भिच्छा-दंसण-मोहियड णवि खद्‌ दुक्ल जि पततु ॥ ४ ॥ 
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[ कालः अनादिः अनादिः जीवः भवसागरः एव अनन्तः । 
मिथ्याद्दैनमोदितः नैव खुखं दुःखमेव भरप्तवान्‌ ॥ ] 
पाटान्तर-- १) अपद्य-सायर, २) अप-नणंतो. ३) अ-मोहि, पद्य-मोदिउ, 
अर्थ-- काठ अनादि है; जीव अनादि है, चौर सवसागर अनन्त है] उस 
मिध्यादर्शानसे मोहित जीवने दुःख दी दुःख पाया है, सुख नदीं पाया ॥ ¢ ॥ 
जह वीद्डं चड-गह-गमण तो पर-भाव चपरि । 
अप्पा श्चायदि णिम्मख्ड जिम सिव-खुक् रुटेहि' ॥ ५॥ 
[यदि भीतः चतुगेतिगमनात्‌ तत्‌ः परभावं यज । 
आसमान ध्याय निर्म यथा रिवघुखं क्भसे ॥ ] 
पाठान्तर--९) व-वीद्द. २) श्च-गमणु. २) यद्य-ती.. .चएवि, प-ती...चणएदि, व~तो. 
चवेदि. ४) अवस्य-ख्देवि, 
अर्थ--हे जीव ! यदि द्‌ चतुर्गतिके श्रमणे मयमीत है, तो परमावका त्याग कर, 
ओर निर्म॑ङु आत्माका ध्यान कर, जिसमे तु मोक्ष-सुखको प्राप्त कर सफ ॥ ५॥ 
तिपथारो अप्पा सुणि पर अंतर वहिरप्पु । 
पर स्चायदहिं अंतर-सददिड वारु चयदि णिभ॑तु ॥ ६॥ 
[ निभरकारः आत्मा ( इति ) जानीहि परः आन्तरः बहिरात्मा । 
परं ध्याय आन्तरसहितः वा त्यज निर्धरान्तम्‌ ॥ ] 
अर्थ--परमात्मा, अन्तरात्मा जर वहिात्मा इस तरह आत्माके तीन प्रकार सम्म 
चाहिये । हे जीव | अन्तरात्मासहित होकर परमात्माका ध्यान कर, ओर भ्रान्ति रहित होकर 
वहिरात्माको त्याग ॥ ६ ॥ 
भिच्छा-्दसण-मोदियॐं पड अप्पा ण सुणेह । 
सौ वद्दिरप्पा जिण-भणिङ पुण संसार भमेदं ॥ ७ ॥ 
[ मिथ्याद्चैनमोरितः परं आत्मा न मनुते 1 
स वहिरास्मा जिनभणितः एनः संसारं चमति ॥ ] 
पाठन्तर--9) अ-मोदियओ, छ-मोदिओ. २) अपव -प्र (रे) जण्यणो (णु) मुणड, 
अर्थ--जो मिष्यादर्दीनसे मोहित जीव परमात्माको नहीं समन्नता, उसे जिनभगवानूने 
वहिरात्मा कहा है; वह जीव पुनः पुनः संसारे परिधरमण करता है ॥ ७ ॥ 
जो परियाणड अष्टु पर जो परभाव चप्‌ । 
सो पंडिड अप्पा शणं सो संसार खुएइ ॥.८ ॥ 
[ यः परिजानाति आसमान प्रं यः परभावं त्यजति । 


स पण्डितः आला (इति) जानीहि स ससा युवति ॥ ] 
पारान्तर--अपञ्च-अष्य. २) अप-पिंडड अप्या सुणहः द-गणिदि. 
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अर्थ-- जो परमासाको समन्षताहै ओर जो परमावका त्याग करता है, उसे पंडित-आलमा 
८ अन्तरात्मा ) समक्ष । वह जीव संसारको छोड़ देता है ॥ ८ ॥ 
णिम्मट्ट णिक्ष्ं खद्धु जिण॒ विष्हं बुदु सिव संतु । 
सो परमप्पा जिण-मणिउ एड जाणि णिभंतु ॥ ९॥ 
[ निर्मुखः निष्कः चद्धः जिनः विष्णुः बुद्धः भिवः शान्तः 1. 
स परमात्मा जिनभणितः एतत्‌ जानीहि निरन्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर-१) व-किण्टु, २) अ-णएटो, स्च -एहवड. 
अर्थ-- जो निर्म, निष्कठ, छंदध, जिन, विप्यु, बुद्ध, शिव ओर शान्त है, उसे जिन~ ` 
भगवान्‌ने परमात्मा कहा है--इसमे कुछ भी भान्ति न करनी चष्टिये ॥ ९ ॥ 
देहादिड जे परि किया तें अप्पाणु सुणेह । 
सो -वदहिरण्पा जिणमणिड पुणु संसार भमेह ॥ १०॥ 
[ देहादयः ये परे कथिताः तान्‌ आत्मानं जानाति । 
स वदिरात्मा जिनभणितः पुनः संसारं रमति ॥ ] 
पाठान्तर--) अपद्च-देदादिक जो. २) च~-प्र कदिय. ३) पणे. 
अर्थ--देह आदि जो पदार्थे परकै गयेदहै, उन पदा्थौको ही जो आत्म 
समन्ता है, उसे जिनमगवान्‌ने बहिरात्मा कदा है । बह जीव संसारम फिर फिरसे परिभ्रमण 
करता दहै || १० ॥ 
वेदादिड जे परि करिया ते अष्पाणं ण होहि । 
इड जाणेविणं जीच तुह अप्पा अप्प सुणेदि ॥ ११॥ 
[ देहादयः ये परे कथिताः ते आसा न भवन्ति 
इति नात्वा जीव तवं आस्मा आत्मानं जानीहि ॥ 1 
पारान्तर--१)अभप-अप्पणा. २) पञ्च-जाणिविण (°पिण). 
अर्थ--देह आदि जो पदाथ पर कहे गये रै, वे पदार्थं आत्मा नहीं हयोते- यह 
जानकर, है जीव | त. आत्माको आत्मा पहिचान ॥ ११ ॥ 
अप्पा अप्पञ जह खुणदि तो' णिव्वाणु छहेहि । 
पर अप्पा जदं खुणदिं तुं नो संसार भमेहिः ॥ १२॥ 
[ आस्मन्‌ आत्मानं यदि जानासि ततः निर्वाण. कभसे । 
-परं आत्मानं यदि जानासि स॑ ततः संसारं चरमसि ॥ | 
पाटान्तर--9) च-तो (तड 9.२) अ-जो, ्च-जउ, ३) पञ्च-पुणिदि. ४) अप-संसार्मवेदि. 
अर्थ--हे जीव | यदि तृ. आत्माको आत्मा समक्षेगा, तो निर्वाण प्राप्त करेगा । तथा 
यदि तू पर पदाथौको आत्मा मानेगा, तो त संसारं परिभ्रमण करेगा ॥ १२ ॥ 


 इच्छा-रदियडे तवर करदि.अप्पा अप्पु खुणेदि ।: 


तो खट पावहि परम-गहं फुड़्‌ संसार्‌ ण एदिं ॥ १३॥ 


~ रायचन्द्रनैनरालमादा ~ [ दो० १४-१७ 


[ इच्छारहितः तपः करोषि आत्मन्‌ आत्मानं जानासि । 
ततः ङ्ध भास्मोषि परगति स्फुटं संसारं न आयात्ति ॥ ] 
पाठान्तरः-१) अ-रदिमो, पञ्च-रदिउ, २) अपु पावदःपश्च~पावई, २) व ~र संखा मुरि. 
अर्थ--हे आत्मन्‌ यदि तू इच्छा रहित होकर तप॒ करे ओर आत्माको समः तो ठ 
दीघर ही परमगतिको पा जाय, ओौर तू निङ्चयसे फिर संपारमे न आवि ॥ १२ ॥ 
परिणामे" वु जि कदिड मोक्ल विं तह जि वियाणिं । 
इड जाणेविर्णँ जीवं तुदँ तङभाव इ परियाणि ॥ १४॥ 
[ परिणमिन वन्धः एव कथितः मोक्षः अपि तथा एव विजनीहि । 
इति ज्ञाता जीव स्वं तथामावान्‌ खड परिजानीदि ॥ 1 
पाडान्तर--१) पव-परिणामि, अ~परिणाम वधु ज कदिये।. २) भपद्च-जि,. ३) अपद्च-वियाण. 
४) द्च-जाणेविण. ५) पञ्च -जीड, ६) अपति मावह, व~तहु भाव ह, स्-तह भाव हि 
अर्थ- परिणामसे ही जीवको वंध कहा है ओर परिणाममे ही मोक्ष कहा है-- यह 
समन्चकर, है जीव | तु निर्चयसे उन भारवोंको जान ॥ १४ ॥ 
अइ पुणु अप्पा णविं सुणि पुण्णु जि करहि असेसं । 
तो वि णै पावहि सिद्धि. पुण संसार भमेसं ॥ १५ ॥ 
[ अथ पुनरात्मानं नैव जानासि पुण्यं एव करोषि अरेपम्‌ । 
ततः अपि न प्राभोषि सिद्धिखं पनः संसारं भ्रमसि ॥ } 


पाठान्तर--१) श्-अप्पाणु वि. २) वेद्च-उरिषु, ३) यपवन्च-वि णु. ४) पावहु, ५) 
व-फुड्‌, ९) वद्य -ममेयु. 


अर्थ--हे जीव [ यदि त्‌ आत्माको नदीं जानेगा चौर सत्र पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो 
मी तू सिद्धिषुखको नदी पा सकता, किन्तु पुनः पुनः संता ही भ्रमण करेगा ॥ १५॥ 
अप्पा-दसणु पएक्ठ पर्‌ अण्णुण किं पि वियाणि। 
मोक्खर्ह कारण जोहयां णिच्छई एहड जाणि ॥ १६॥ 
[ आत्मदशंनं एकं परं अन्यत्‌ न किमपि विजानी । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ निश्वयेन एतत्‌ जानीहि ॥] 
पारान्तर--१) व-दक्कु, २) अक्च-जोड्या, ३) अपद्च-णिच्छय एहो जाणि, 
अर्थ-हे योगिन्‌ ! एक परम आत्मददीन ही मोक्षका कारण दै, अन्य दुक भी 
मोक्षका कारण नहीं, यह तु निर्चय समन्न ॥ १६ ॥ 
मग्गण-शण-खाणह्‌ कहिया विहारेण वि दिष्टं । 
णिच्छय-णहं अप्पा सुणि जिम पावहु परभेद्धिः ॥ १७॥ 
[ मागगणणुणस्थानानि कथितानि व्यवहारेण अपि दृटिः । 
निश्चयनयेन आस्मरान जानीहि यथा गराप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) ब-ववहरेण ह दि, २) प-एणिदि, व-मुणुहु. ३ व-परमेह. 
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अर्थ--मार्गणा ओर गुणस्थानका व्यवहारसे द्यौ उपदेश किया गया है | निर्चयनयसे 
तो व्‌. आत्माको दौ ८ सव कुक ) समक्ष; जिससे त परमेष्ठीपदको प्राप्त कर सके ॥ १७ ॥ 
गिरि-वावार-परिद्िया देयारेड सुर्णति । । 
अणुविणु प्रायि देड जणु र्ट णिव्वाणु छदंति ॥ १८ ॥ 
[ ग्रदिन्यापारमतिष्ठिताः हेयाहैयं जानन्ति ] 
अनुदिन ध्यायन्ति देवं जिनं रघु निर्वाण रभन्ते ॥ ] 
पाटाःन्तर--१) मपश्च-परदिया, 
अर्थ--जो गृहस्थीके धपे रहते इए भी ेयष्ियके। समन्ते द ओर जिनभगवानूकता 
निरन्तर ध्यान कते हैः वे श्रद्दी निर्वाणको पते है॥ १८॥ 
जिणु सुभिरहं जिण जितवह जिरणं स्ायह्‌ सुमणेण । 
सो' ्ञाय॑तर्द परम-पड रञ्भडई पएक्ष-खणेण ॥ १९ ॥ 
[ जिनं स्मरत जिनं चिन्तयत जिनं ध्यायत सुमनसा । 
ते ध्यायतां परमपदं र्थ्यते पएकक्षणन ॥ ] 
पाठान्तर--१) व-समरहु. २) अपञ्म-जिण, ३) च-जे, 
अर्थ-- छद्ध मनसे जिनका स्मरण करो, जिनका चिन्तवन करो, ओर जिनका ध्यान 
करो; उनका ध्यान करनेसे एक क्षणभसमे परमपद प्रप्त द्यो जाता है ॥ १९ ॥ 
खद्धम्पा अरे जिणवरर्ह मेड श किं पि वियाणि | 
मोक्लर्ह कारणे जोडा णिच्छर एड विजाणि 1 २० ॥ 
` [ शुद्धात्मनां च जिनध्रराणां भेद मा किमपि वरिजानीरि। 
मोक्षस्य कारणे योगिन्‌ निश्येन एतद्‌ विजानीहि ॥ ] ` 
पारटान्तर --१) व-अटु (१, २) अ-भद, ३) व-कारणि, मद्स-कारर्णि. 
अर्थ--हे योगिन्‌ । मोक्ष प्राप्त करने ज्ुद्धात्मा ओर जिनमगवानमे छु भी भेद न 
समन्नो-- यह निश्चय मानो }} २० ॥ 
जो जिणु सो अप्पा णह इह सिरद्ध॑तर्द सार । 
इड जाणेविणु जोहयदो डं मायाचार्‌ ॥ २१ ॥ 
[ यः जिनः स आत्मा ( इति ) जानीत एष सिद्धान्तस्य सारः । 
इति ञाता योगिनः त्यजत मायाचारम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) पश्च -यिद्धतहू, २) अपञ्-जेोदहु, ३9) व-टेडउ, 
अर्थ--जो जिनमगवरान्‌ है वही आत्मा दै--यह्ी सिद्धांतका सार समदो । इसे 
समक्षकर, हे योगीजनो ¡ मायाचारको छोडो ॥ २१॥ 
जो परमप्पो सो ज हरड' जो हर सो परमप्पु । 
इड जणेविणु जोहर्या अप्णु म करह वियष्छु ॥ २२ ॥ ,. 
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[ यः परमात्मा स एव अहं यः अहं स परमात्मा | 
इति ज्ञास्वा योगिन्‌ अन्यत्‌ मा इरत विकररपम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब~परअप्पा. २) अहं. ३) अपञ्च-जोर्दया 
ध--जो परमात्मा हि हीः तथा जो मद्रं वही परमात्मा है--यह समन्नकर, 
हे योगिन्‌ | अन्य कुक भी विकल्प मत करो ॥ २२ ॥ 
खुद्ध-पएसै प्ररियडं खोयायास-पमाण । 
सो अप्पा अणुदिणु णहं पावड्क छ्ड णिन्वाणुं ॥ २३ ॥ 
[ शुद्धदेानां पूरितः रोकाकाशप्रमाणः। 
स आसा (इति) अचुदिनं जानीत प्राप्नुत छषु निवाणम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) अ-पूरीयो. २) व-सो अप्या सुणि जीव वहं, ३) व-पाव्ि 
अर्थ--जो शुद्ध प्रदे पूर्णं खोकाकारा-प्रमाण है, उसे सदा आता समनो; ओर 
शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करो ॥ २३ ॥ 
णिच्छह' खोय-पमाण खुणि ववहारं खुसर । 
एह अप्प-खहाड खुणि छ पावहि मव-तीर ॥ २४ ॥ 
[ निश्चयेन रोकप्रमाणः (इति) जानीहि व्यवहारेण स्वश्यीरः। 
एनं आत्मस्वभावं जानीहि रघु पराोपि भवतीरम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) व-णिच्छय. २) अप-लेदपमाणु, २) अ-एदो, ४) अपद्च-पावह 
अर्थ--जो आत्मस्वमावको निङ्चयनयसे रोक-प्रमाण ओर व्यवहारनयते स्वरारीर- 
प्रमाण समन्ता है, बह राघ्र ही संसास्से पार हो जाता है ॥ २४॥ 
चउरासीं -लक्खहिं फिरिङँ काल अणाईइ अणेतु । 
पर सम्मत्त ण रद्ध जिथ एड जाणि णिभ॑तु ॥ २५॥ 
[ चतुरशीतिरक्षेषु भ्रामितः कारं अनादि अनन्तम्‌ । 
परं सम्यक्त्वं न छन्धं जीव एतत्‌ जानीहि निभरान्तम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) अ-चोरासी. २) अपञ्च-लक्खद. ३) अ~फिरियो. ४) अ-एहो 
अ्थे-- यह जीव अनादि अनन्तकार्तक चौरा खख योनिर्योमे भटका है, परन्तु 
इसने सम्यक्त्व नदीं पाया--हे जीव ! यह निस्सन्देह समन्न ॥ २५ ॥ 
सुद्ध सचेयणु बुद्ध जिणु केवल-णाण-सदाड । 
सो अप्पा अणुदिण खणड जई चादृ सिव-खाह् । २६ ॥ 
[ छद्धः सचेतनः बुद्ध! जिनः केवलन्ञानखभावः। 
स आत्मा (इति) अञुदिनं जानीत यदि इच्छत शिवराभम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ-निसदिण, २) व-चाददि, भ-जो चाह 


अरथ--यदि मोक्ष पानेकौ इच्छा करते हो, तो निरन्तर ही आत्माको दध, सचेतन, 
बुद्ध; जिन, ओर केवलन्नान-स्वमावमय समन्नो ॥ २६ ॥ 
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जाम ण भावि" जीव तुरं णिम्मर अष्प-सहाड । 

ताम ण जरह सिव-गमणु जिं मावह तदहि जाड ॥ २७ ॥ 
[ यावत्‌ न भावयसि जीव खं निमेरं आतमस्वभावम्‌ । 
तावत्‌ न ठेभ्यते शिवगमरनं यत्र भाव्यते तत्र यात ॥ ] 

पाठान्तर--१) अपद्य-जाव, २) अपद्च-भावहु, ३) अद्-भावहु, प-भावदि, 
अर्थ--हे जीव | जव्रतक वु निर्म आत्मल्वभावकरी भावना नीं करता, तनतक 
मोक्ष नदौ पा सकता } अव्र जरह तेरी इच्छा हो बहौ जा ॥ २७॥ 

जो तहरीयद मे जिणु सो अप्या णिर्‌ वुन्तँ । 

णिच्छय-णदं एमह भणिडं एद्ड जाणि णिभेतु ॥ २८ ॥ 
[ यः तरिखोकस्य ध्येयः जिनः स आमा निशयेन उक्तः । 
निथ्चयनयेन एवं भणितः एतत्‌ जानीरि निर्धान्तम्‌ 1 1 


पाठन्तर--१) य-अणाणुुत्त. २) अ-भिच्छदणद्‌ एमई . भणियो, प~-णिच्छद्णद मद्‌ 
भणि, द-णिच्छदणए इम भणिड, ३) अण्डे जाणि, अ~ जाण 


अर्थ-- जो तीनों लोकोके ध्येय जिनभगवान्‌ है, निर्वयसे उन्दे ही आत्मा कदा है- 
यह कथन निदचयनयसे है । इसमे शांति न करनी च्िये ॥ २८ ॥ 
चय-तव-संजम-मूल-युण मूढं मोक्ख ण वुत्तु । 
जाव ण जाणं इष्ठ पर खद्धड भाउ पवित्ञ ॥ २९ ॥ 
[ व्रततपःसैयममुलगुणाः मूढानां पक्त; (ईति ) न उक्तः 
यावत्‌ न ज्ञायते एकः परः छद्धः; भावः पवित्रः } ] 
पाटान्तर--१) अद्म-संयय, २) द्-जाणे 
अर्थ--जवतक एक परम शुद्ध पवित्र भावा ज्ञान नदद होता, तत्रतक मूढ़ रोगोके 
जो त्रत, तप; सेयम ओर मूख्गुण है, उन मोक्ष (का कारण ) नहीं कदा जत्रा ॥.२९ ॥ 
जह णिम्मर अण्पा सुण वय-संजम-संछक्त । 
तो छह पाबहै सिद्धि-खुह इड जिणणादर उन्तु ॥ ३० ॥ 
[ यदि निमटं आत्मानं जानाति वतसंयमसंयुक्तः 
, तरि खपु पराभरोति सिद्धिसुखं इति जिननाथस्य उक्तम्‌ ॥ 1 
पाटान्तर--१) श्च-जो. २) अपद्य-य॒णर्द, २) अ-तौ र्ट पे. 
अर्थ--जिनेन्द्रदेवका कथन है वि यदि व्रत ओर संयमसे युक्तं होकर जीव निम॑ङ 
आत्माको पदिचानता है, तो वह शीघ्र ही धिद्धि-घुखको पता है ॥ ३० ॥ 
- वड तव संज सीट जिय ए सच्व्ह अकथत्थु 1 
जाव ण जाणह इषं पर सुद्धड भाउ पवित्तु ॥ २३१ ॥ 
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[ बतं तपः संयमः शीर जीवे एतानि स्वीणि अकृतार्थानि । 
यावद्‌ न ज्ञायते एकः परः शद्धः भावः पवित्रः ॥ ] 
पाटान्तर--१) अप-वयतवसखंजमु सीद, य-वड तवसंजमसीट, श्च वड तउ संजम सीट. २) 
अ-ए सन्यै, व-एउ सन्खुद. ३) व~-जहि लन्द्‌ सिवपेथु. 
अर्थ--जव्रतक जीवको एक परम शुद्ध पत्रित्र भावका ज्ञान नदीं होता, तवतक त्रत, 
तप, संयम ओर शीट ये सत्र कुछ भी कार्यकारी नदीं होते ॥ २१ ॥ 
पुण्णि पावह्‌ स्ग्ग जिड पावरः णरथ-णिवास |. 
ये छंडिवि अप्पा सुण तो कर्मह सववा ॥ ३२ ॥ 
[ पुण्येन भ्रा्नोति खर्म जीवः पापेन नरकनिवासम्‌ ॥ 
दे त्यक्ता आलानं जानाति ततः भते शित्रवासम्‌ ॥ 1 
.पाटान्तर--9) अप-पुण्णई, द्य-पण्णद, २) अप-परावर्ये, घ-पयि, श्य-पावय, ३) द्यवि, 
अर्थ पुण्यसे जीव स्वर्ग पाता है, जर पापसे नरके जाता है । जो इन दौर्नोको 
( पुण्य ओर पापको › छोडकर आताको जानता दै, बह मोक्ष प्राप्त करतादहि ॥ ३२ ॥ 
वउ तउ संजङ्ख सीर जिया इडं सव्य चक्र । 
मोाक्खर्दे कारण एध णि जो तहलोयई सार ॥ ३३ ॥ 
[ त्रत तपः संयमः शीर जीव इति सर्वाणि व्यवहारः । 
मोक्षस्य कारणं एकं जानीहि यः त्रिकस्य सारः ॥ ] 
पाडान्तर--१) अव-जिय, २) ऋछ-दय, ३) अपद्य-तदटोयहु, 
अर्थ-- वरत, तप्‌, संयम ओर क्षीठ ये सव व्यवहारसे हयी पने जाते दै । मोक्षका 
कारण तो एक ही समञ्चना चाहिये, ओर वही तीनों ठोकोका सार है ॥ २२ ॥ 
अप्पा अप्प" जो श्ुणडइ जौ पर भारं चणएद्‌ । 
सो पाध सिवपुरि-गमणु जिणवर एम भणे ॥ ३४ ॥ 
[ आस्प्रानं आत्मना यः जानाति यः परमभार्वं त्यजति । 
स प्राप्नोति शिवपुरीगमनं जिनवरः एवं भणति ॥ 1 
पाटान्तर--१) व-अये, २) वद्य-परभाव. ३) अप्च-एड. 
अर्थ--जो' आत्माको आत्मभावसे जानता है ओर ज परभावको छोड देता है, चह 
रिवपुरीको जाता है-एेसा जिनवरने कहा है ॥२४ ॥ 
छद दच्वईु' जे जिण-कदिया णव पयत्थ जे तत्त । 
विवहारेणं य उक्तिया ते जाणियहि पयत्तं ॥ २३९ ॥ 
[ षट्‌ द्रव्याणि ये भिनकथिताः नव पदाथौः यानि तन््ानि ॥ 
व्यवहारेण च उक्तानि तानि जानीहि प्रयतः (सन्‌) ॥ ] 
पाटान्तर--१) अ-दन्वः -प्च-द्व्वद २) व--ववहारें जिणङउत्तिया, ३) अ-जाणीयहि एवत्य, 
प-जाणीयदि पयत्य,. द -पदद्यु, व ४ 
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अर्थ--जिनभगवानने जो छह द्रव्य, नौ पदार्थ, ओर (सात ) तत्य कहै है, षे न्यवहार- 
नयसे कहे है, उनका प्रयत्वरीरु होकर ज्ञान प्राप्त करो ॥ ३५ ॥ 
सञ्च अचेयणं जाणि जिय एक्ष सचेयणु सार] . ` 
जो जाणेविणु परम-खुणि लह पावहं भवपारः ॥ ३६ ॥ 
[ सर्वं अचेतनं जानीहि जीव एः सचेतनः सारः । 


यं न्नात्वा परमथनिः छघु प्राप्नोति भवपारम्‌ ॥ ] ` 
पारान्तर--१) द्य-अचेयणि. २) ब-पावदहि. 


अर्थ-- जितने भी पदार्थ है वे सत्र अचैतन दै; चेतन तो केवर एक जीव ही हि, 
ओर बही सारभूत है । उसको जानकर परममुनि शीघ्र ही संक्तारसे पार होता है ॥ ३६ ॥ 
जह णिम्मद् अप्पा सुणि छंडिवि सह ववार । 
जिण-सामिर एमहे भणडई लह पावईं भवपार्‌ ॥ २७ ॥ 
[ यदि निर्मरं आत्मानं जानासि त्यक्त्वा सर्वं व्यवहारम्‌ । . 
जिनस्वामी एवं भणति छषु पराप्यते भवपारः ॥ ] 
पाटान्तर--१) अ-एवई, प~एवर, स-खामीऊ एव, २) अपञ्च-पावहु. 
अर्य सर्व व्यवहारको त्याग कर यदि त्‌ निर्मङ आत्माको जनेगा, तो त. संसारपे 
शीर हयी पार होगा-रेसा जिनेन्ददेव कहते है ॥ ३७ ॥ 
सीवाजीवरहै भेउ जो जाणइ तिं जाणियउ । 
मोक्खरहँ कारण एड भणह जोह जोहर भणि ॥ ३८ ॥ . 
[ जीवाजीवयोः मेद्‌ यः जानाति तेन रातम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं एतद्‌ भण्यते योगिन्‌ योगिभिः भणितम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) सप-दोदरा ।॥ अ-दोह्य सोरटा, २) अप-जणे ते, स-जाणद ते, ३) व~ 


४. जीवाजीवके भेदको जानता है) वही ( सत्र कुछ ) जानता है; तथा है 
योगिन्‌ | इसको योगीजनोनि मोक्षका कारण कहा है ॥ ३८ ॥ 
केवल-णाण-सदाड सो अप्पा खुणि जीव तुह । 
जह चाहहि सिव-लाट् भणडहई जोहई जोहर भणिई ॥ ३९ ॥ 
[ केवटङ्गानस्रभावः स आत्मा (इति) जानीहि जीव तम्‌ । 
यदि इच्छसि दिवां भण्यते योगिन्‌ योगिभिः भणितम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) च-केवल्णाणु सदा. 
अर्थ--है जीव | यदि त्‌ मोक्ष पानेकी इच्छा करता है, तो त्‌ केवलन्ञान-स्वभाव 
आत्माको पहिचान, एसा योगियनि कदा है ॥ ३९ ॥ 
को? खुसमाहि* करड को अंचड शोपु-अछोपु करिवि को व॑चड । 
हल सदि क्वं केण समाणर जरि करि ˆ जोव तदि अप्पाणउ॥४०॥ 
. ट 


कारणु 
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[ कः (अपि) सुसमार्धिं करोतु फः अर्चयत्‌ स्पदास्पिस कृत्वा कः वश्चयत्‌ | 
मेरी सद करदं केन समानयतु यच कुत्र पश्यतु तत आत्मा ॥ ] 
पाटान्तर--9) स्य-चोपद |, २) अपवद्य-का सुसमादि, २) अपद्म-ऊल्दि. ४) व-उन्ाणड. 
५) पवद्य-जर्दिं जर्हि. ६) अप~-जेोवहु, 
अर्थ-फौन तो समाधि करे, कौन अर्चन-पूजन करे, कौन सपर्शास्परी करक 
वंचना करे, कौन किसके साथ भैत्री करे, ओर कौन किसके साथ कद करे--जर्दौ कीं 
देखो बहौ अत्मा दी आत्मा दृष्टिगोचर होती है ॥ ४० ॥ 
तामं कुतित्थहं परिभमह्‌ धुत्तिम ताम करेह । ` 
शरु पसप जाम णवि अप्पा-देड सुण ॥ ४१॥ 
[ तावत्‌ इतीर्थानि परिश्रमति धूतं तावत्‌ करोति । 
गुरोः भसादेन यावत्‌ नेव आस्मदेवं जानाति ॥ ] 
पाटान्तर--१) अ-दोदा ।, २) अपद्र~ताम ( अन्यत्र ताम ). ३) व-प्रसायदि, ४) अपद्च- 
देददं ८ देष १) देउ सुणद. 
अर्थ--जनतक जीव गुरु-प्रसादसे आत्मदेवको नीं जानता, तभातक वह कुतीर्यमि 
श्रमण करता है, ओर तमीतक वह धूर्तता करता ह ॥ ४१ ॥ 
तित्यहि ” देवल देउ णवि इम सुदकेवशि-वुततं । 
देहा-देवलि देउ जिणु एउ जाणि णिरत्तु ॥ ४२॥ 
[ तीर्थेषु देवाख्ये देवः मैव एवं श्चतकेवस्युक्तम्‌ । 


(^ 9 (० निशि 


देष्देवाख्ये देवः जिनः एतत्‌ जानीहि निधितम्‌ ॥ ] 
पारान्तर--9) अपव-तित्यर्द. २) व-देड जि णवि. २) च-इउ वुदकेवटी. 
अथै--श्रुतकेवलीने कहा है कि ती्थौमे देवा््योमि देव नी है, भिनदेव तो 
देह-देवाख्यम विराजमान है--इसे निश्चित समन्नो ॥ ४२ ॥ 
देहा-देवरि देड जिणु जण देवि णिह । 
हासञउ महु पडिद्धाइ इटं सिद्धे भिक्लं भमेह ॥ ४२ ॥ 
[ देददैवाल्ये देव; जिनः जनः देवालयेषु (त॑) परयति । 
हास्यं मम प्रतिभाति इह सिद्धे (सत्ति) भिक्षां रमति ॥ ] 
पाटान्तर--१) अ-जिणि देवद णण, प-जिणि देवि णणए्द, इ्-जिणदेवल्दि णण, 
२) अ-परिदाद हः पञ्च-परिदहोर इहु. २) अ-मक्ल, चव-सिद्धा-भिक्ल, स -सिद्धाभेक्ल. 
अर्थ--जिनदेव देढ-देवाख्यमे विराजमान है; परन्तु जीव ( ईड पत्थरोके ) देवा्योमे 
उनके दङधोन करता दै--यह श॒ञचे कितना हास्यापपद मादस होता है । यह वात देसी ही है, 
जैसे कोई मयुष्य सिद्ध हो जानेपर भिक्षाके छ्य रमण करे ॥ ४३॥ 
मूढा देवि देड णवि णि सि लिप्पड चित्ति | 
देहा-देवलि वेउ जेण सो युञ्छदहि' समचित्ति ॥ ४४ ॥ 
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[ मूढ दैवाय देवः नैव चैव शिलायां च्प्ये चि । 
देददेवाटये देवः जिनः तं बुध्यस्य समचित्ते ॥ ] 
पाटान्तर--4) अपवत. २) मप (उ) च्चर, 
अर्थ- मू | देव किसी देवाय्यमे प्रियाजमान नी ट, इती तरद किसी प्यर्‌, 
टेप अथवा चिते भी देव पिराजमान नष्ट ] जिनच्वतो देए-देवाय्यरमे रहते ई--इस 
चातको तु. समचित्त समक ॥ ४४ ॥ 
तित्थ्रह देउलि देड जिण सच्च धि' कोद भणेह । 
वेदा-देरटि' जो सणद सो बु को वि दवे ॥ ४५ ॥ 
[ तीर्थे देवङरे देवः जिनः (त्ति) सर्वः अपि कथित्‌ भणति । 
देषटदेवुटे यः जानाति स बुधः कः अपि भवति ॥ | 
पाटरान्तर--१) प-सोग्युर (1), २) प-रेष्दनट, च-देददेवदि. 
अर्य-- सव फो फते ६ पि तिने तीम जीर रेवाद्य्े प्रिवमान द| पस्तु जो 
भिनद देद्-मेवालयमें मिराजपनि समतता है टता पंडित कौर षी ताद ॥ ४५॥ 
जड जर-मरण-कराटिथः ९५ जिय धम्म करेटि। 
ध्रम्म-रस्ायथु पियदि तुरं जिम अजरामर शरि ॥ ४६॥ 
[ यदि जरामरणकराटितः तिं जीवर धर्म रु । 
धर्मरसायनं पिव स्वं यथा अजरापरः भवाति ॥ ] 
पाटान्तग--+) अपराण्य, प्र-प्गलिभओ, २) मती, प्रत, 
अर्य- 2 जीव! यटि त्‌ चत मप्णते मवमीति तो धी कर, धर्मरसायनका 
पान करः तिष्ठसे तृ जजर अमरो के ४६॥ 
परम्म ण पिरय रोद धम्मु ण पोत्था-पिच्छियहु | 
धम्छु ण मदिय-पण्ति धम्मं ण मर्धा-लटुंचियर्ई ॥ ४७ ॥ 
[ परमैः न पटिततेन भवति धैः न पुस्तकपिच्छभ्याम्‌ | 
धर्मः न प्रदप्रक्नेन र्मः न पस्कुश्चितेन ॥ 1 
पाठान्तर --१) पद्य-पद्िया, २) प-पीयियर, स-पिटियद्‌. ३) अपव-पुस्तमेःयु दितीदवहुम- 
पदयोः ' परम्म ` रति नालि ।. 
अयै- प ठेनेते भ्रमे नदी होता; पुष्तक थर पिच्छीपेभी धी नष ता; 
विक्षी भयम र्नेतेमी धर्मन ष तथा केयलोच कमेत भी धर्मन कटा 
जाता ॥ ४७ ॥ 
राय-रोस श्र परिरृरिवि' जो अष्पाणि वसेह | 
सी धभ्ड वि जिण-उसियरं जो पचम-गह णेदं ॥ ४८॥ 
[ रागगषी द्री परिद्रय यः आत्मनि वत्ति । 
स धर्मः अपि जिनौक्तः यः पश्चमगतिं नयति ॥ ] 
चाटान्तर---9) सपश्र-यरिद्रद. २) अपन्म-उत्ियो. 3) मपश्ष-देर. 
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अर्थ--जो राग ओर द्वेष दोनोको खडकर निन आत्मे वा करना है, उतेह 
जिनेन््रदेवने धर्मं कटा है } वह धर पंचमगति ( मोक्ष) को ञे जाता है ॥ ४८ ॥ 
आउ गह णवि मणु गर्ह णवे आसा इ गले | 
मो फुरइ णवि अप्प-हिड इम संसार भमेड्‌ ॥ ४९ ॥ 
[ आयुः गर्ति नैव मनः भानः? गखति नेव आशा खड गछति । 
मोहः स्फ़रति नैव आत्महिवं एवै संसारं रमति ॥ ] 
पाटान्तर--१) व~-गटेहु. 
अर्थ-- आयु गङ्‌ जाती है, पर मन नदीं गट्ता, ओर न आसा हणी है गनल्ती। 
मौह स्फुरित होता है, परन्तु आप्महितका स्फुरण नहीं दौता-इस तरह जीव संप्रा 
भ्रमण करिया करता टै ॥ ४९ ॥ 
जेहड मणु विसयर्हँ रमे तिस जदं अप्प सुणेह 1 
जोहड भणई हो जोहयह्ै खट णिव्वाणु लदेह ।॥ ५० ॥ 
[ यथा मनः विषयाणां रमते तथा यदि आत्मानं जानाति । 
योगी भणति भो योगिनः छ्घु निर्वाणं रुभ्यते ॥ ] 
पाठान्तर--%) अपरे, २) द्य-तिम ज. ३) अपद्य-जोदड मणड रे जोदहु, 
य-- जिस तरह मन विप्येमिं रमण करता, उत्त तरह यदि वह आत्माको जाननेमे 
रमण क्रे, तो हे योगिजनो { योगौ कहते ह कि जीव चत्र ही निर्ण पा जाव ५०] 
जेदड जल्नर्‌ णरथ-घर तेदॐ उुज्छि सरीर । 
अप्पा भावि णिम्मरुड खट पावहि भवतीर्‌ ॥ ५१ ॥ 
[ यथा जरं नरकग तथा इुध्यसख रर्सीरम्‌ । 
आत्मान भावय निमर खु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥ } 
पाडठान्तर--१) अपद्य-मावहु" 
अर्थ--हे जीव, जैसे नरक्वासर सैकड़ों चिद्रोति जर्जरित ह, उसी तरह सरीरको 
भी (मर मूत्र आदिते ) -जजरित समञ्च । अतएव निर्मठ आत्माकी मावना कर; तो सीत ही 
संसारे पार होना ॥ ५१ ॥ 
शध पडियड सयटं जगि णवि अप्पा इ खुणंति । 
तर्हि कारणि एं जीव फुड्‌ ण इ णिव्वाणु छर्दति । ५३ ॥ 
[ धान्धे (१) पतिताः सकखाः जगति नैव आत्मानं खड जानन्ति । 
तस्मिन्‌ कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फुटं न खड निर्वाण भन्ते ॥] 
पाठान्तर--१) व-सय. २) प~-तिदि कारणिएट, अद्च~-विहि कारण 
अर्य-- सवर लोग संसारम अपने अपने धंषेमे पस इए है, ओर अपनी आत्मको नहीं 
प्टिचानते } निश्चये इसी कारण ये जीव निकीणको नदीं पाते, यह स्प है ॥ ५२ ॥ 
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सत्थ पदंतर्‌ ते वि जड अप्पा जे ण सुणि । 
तहि” कारणि प जीव फुड ण ह णिव्वाणु ख्दंति ॥ ५३ ॥ ` ` 
[ क्षास पठन्तः ते अपि जडाः आत्मानं ये न जानन्ति ॥ 
तस्मिन कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फुटे न खड निर्वाणं कमन्ते ॥] 
पाठान्तर--१) अतिरि कारणए, प-~तिटि कारणि; ्॒-तिद्‌ कारण, । 
अर्भ जो शाको तो पट ञेते ६, परन्तु आत्माको नदीं जानते, वे खोग भी जड 
ही ह| तथा निश्चयते इसी कारण ये जीव निर्वीणको नहीं पाते यद स्प है ॥ ५२ ॥ 
मणु-ईंदिरि वि छोडियह ) वुह एच्ियह ण कोड । 
रायर्ह पसर णिवारियद्‌ सज उपजडई सोद ॥ ५४ ॥ 
[ मनटृन्ियेभ्यः अपि युच्यते धुधः पृच्छ्यते न कः अपि। 
रागस्य प्रसरः निवारयैते सहजः उत्पते स अपि ॥ ] 
पारान्तर--9) अपद्य-खोरयद, व-दछोदियद, २) पव-सदनि, 
अर्ध--यदि पण्डित, मन ओर इन्ियेति द्ुटकार पा जाय, तो उसे विसीसे कुक 
पूनेकी जखूरत नदीं । यदि रागका प्रवाह सक जाय, तो वद॒ ( आत्मभाव ) सहज ही 
उत्यन हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
पुग्गल्टं अण्ण जि अण्णु जिड अण्णु वि सहु ववार । 
चट वि पुगगल्ट गदि जिड छह पावि भवपार ॥ ५५ ॥ 
[ पदर; अन्यः एव अन्यः जीवः अन्यः अपि सर्वः व्यवहारः । 
त्यज अपि पद्ररं गहाण जीवं ठघु पराप्नोपि भवपारम्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) अ-अग्रु जियउ, प-अणु जीउ. २) अपसम -पावहु, 
अर्थ पुद्रक भिन है ओर जीव भिन्न है, तथा अन्य सव्र व्यवहार भिनद । 
अतएव पुद्रक्को छोड ओर जीवको ग्रहण कर--इसते त्‌ शीघ्र ही सेसारसे पार होगा ॥ ५५॥ 
जे णवि भण्णदि ' जीव पुड्‌ जे णवि जीडउ खुणति । 
ते जिण-णादरँ उत्तिया णड संसार खच॑ति ॥ ५६ ॥ 
[ थे सव्र मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नैव जीवं जानन्ति । 
ते निननाथस्य उक्त्या न तु (नैव?) संसाराद्‌ उच्यन्ते ॥ 
पाटान्तर--१) अचद्च-मणदि. २) घ -णउ गिव्वाणु क्दंति, ३) सं-मुच्चति, 
अर्व--जो जीवको श्प्टरूपतसे न समदते ई, ओर जो उसे न परिचानते है, वे संसारे 
कमी द्ुटकारा नदीं पाते -- एसा जिनेन्द्देवने कदा दै ॥ ५६ ॥ 
रयण दी दिणयर दददिउ दुष्ठु घीवं पादाणु । 
सखुषंणड रूढं फलिद्ड अगिणि णव दिटता जाणै ॥ ५७ ॥ 
[ रतनं दीपः दिनकरः दधि दुग्धं धृतं पापाणः। 
मृवर्ण रूप्यं स्फथिकं अग्निः नव दृष्टान्तान्‌ जानीदि ॥ 1 
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पारान्तर--१) पद्य -दिवड. २) अपद-घाउ, ३) प-ठेगा.द्च-दुण्ण, ४) स-स्व, पद्च-स्प, 
ष) च~जागि 
अथं-- रलं, दीप, सूर, दही दुर्ध घी, पाषाणे, सोना; चांदी, कटिक्मणि, अर , 
अघि ये (जीवके) नो दृष्टान्त जानने चाहिये ॥ ५७ ॥ 
देहादि जो पर खणड जेदड सखण्ण अयास 1 
सौ लइ पाव ¢ खु पर केवह करडइ पयासु । ५८ ॥ 
{ देद्यादेक यः पर्‌ जानाति यथा शल्यं जाका्म्‌ । 
स घु प्राप्नोति जह्य प्रं केवरं करोति पकारम्‌ 1} 
पाटान्तर--१) अपद्च-देदादिक्त. २) यपवद्च-पावदि. 
अर्थ--जो द्यल्य आक्तारष्ठी तरह देह आदित्ते पर समता है, बह दीद्र ही पर्नब्को 
ग्राप्त कर छेता है, ओर वह केवर प्रकारा करता है 1 ५८ ॥ 
जह खद्ध अयास् पजय तंद्डउ अप्या वुचतु । 
आयास चि जड जाणि जिय अप्या चेयणव॑तु 1 ५९ ॥ 
{[ याद्‌ शद्धं आक्ाञ्च जीव तादश आत्मा उक्तः | 
आकारं अपि जडं जानीहि जीव आत्मानं चेततन्यवन्तम्‌ ॥ ] 
पाटठान्तर-9) यप-वेदो 
अर्थ-- हे जीव ! जते आका जुद्ध है चैते ही आत्मा सी छद्ध की गई है ! दौनमिं 
अन्तर केवट इतना ह्वी है करि आकि जड है ओर आत्मा चैतन्यङक्षणते युक्त है 1} ५९ ॥ 
णासर्फ्ण' अ्रिमतरहं जे जोव असरीर्‌ 1 
वाहृडि जस्मि ण संमवर्हि° पिवदहदि ˆ ण जणणी-खीरः ० 
[ नासग्रेण अभ्यन्तरे ¢ ये प्र्यन्ति अशरीर 1 
लन्नाकरे जन्मनि न सभवेन्ति पिवन्ति न जननीप्षीरम्‌ 1 । 
पाठान्तर-$) अप-णात्गि- २) अपञ्च-लम्म ण समव, ३) व-पिवदि 
अर्थ--जो नाक्षिकापर इष्टि रखकर अन्यत अ्चरीरक्तो ( आत्माको ) देखते हैः वे इष 
छ्ञजाजनक्त जन्मतो फिरसे धारण नदी करते, ओर वे माताके दू्रक्रा पान नहीं करते ॥६ ०] 
असरीर वि सखरीरु खणि इड खरार जड जाणि । 
{मच्छा-मोडं परिच्चियहि खत्ति णियं वि ण माणि 1 ६१ 
{ अच्ररीरं अपि सु(ख~ररीरं जानीहि इदं सरीरं नड जानीहि । 
परिथ्यामोहं पारेत्यज मृति निजां अपे न मन्यस । 1 
पाठान्तर--१) व-रिच्छामेदि. २) यपवन्च-विगिमायि । 
अर्थ--यदारीर ( अना ) र दी सुन्दर रीर समञ्च; ओर इस सारीरकतो जड़ मानो; 
मिध्यामोहक्ता त्वाग चसे ओर अपने इरीरको मी अपन सत मानो} ६११} 
अप्प अष्यु खुणंतयहं किं णेडा फल् द्येद्‌ | 
केवल-णाणु चि -परिणवडइ साख्य-छकच्ु छदे ॥ ६ 
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[ आत्मना आत्मानं जानतां किं न इह फं भवति । 
केवलश्ञानं अपि परिणमति शाश्वतघुखं छभ्यते ॥ 1 
पारान्तर--१) अपद्च-जप्पय, 
अर्थ-आत्माको आत्मासे जाननेमे यदौ कौनसा फर नदीं मिल्ता ९ ओर तो क्या 
इसमे केवखज्ञान भी हयो जाता है, ओर जीवको शाश्वत घुखकी प्राप्ति होती है ॥ ६२ ॥ 
जे परभाव चएवि सुणि अप्पा अप्प सुणंति। 
केवल-णाण-सरूवं लइ (छदि?) ते संसार्‌ सुचंति ॥ ६३ ॥ 
[ ये परभावं स्यक्त्वा मुनयः आत्मना आत्मानं जानन्ति । 
केवलन्ञानस्वरूपं खाता (खग्ध्वा ¢ ते ससार युश्चन्ति॥ 1 
पारान्तर--१) य-सस्वि 
अर्थ- जो सुनि परभावका त्याग कर अपनी आत्मासे अपनी आत्माको पिचानते दै, 
वे केवलज्ञान प्राप्त कर ससारसे सक्त हो जते है ॥ ६२ ॥ 
धण्णां ते मयत वुह जे परभाव चयंति । 
लोयालोय-पयासयर अप्पा विमलं सुणंति ॥ ६४॥ 
[ धन्या; ते भगवन्तः वुधाः ये परभावं यजन्ति । 


खोकालोकप्रकाशकरं आत्मानं विमरं जानन्ति ॥ ] 
पारान्तर--१) व~-घम्मा. २) च-अप्पा अप्यु 
अर्थ--उन भगवान्‌ पण्डिर्तोको धन्य है, जो परभाधका त्याग करते है, ओर जो 
लोकाटोक-परकाशचक निर्मङ आत्माको जानते है ॥ ६४ ॥ 


सागार वि णागार ऊ वि' जो अप्पाणि वसेह । 
सो रह पावह सिद्धि-खुह्ं जिगणवर एम भणे ॥ २५॥ 
[ सागारः अपि अनगारः कः अपि यः आसनि वसति । 
स ठु प्राप्नोति सिद्धिदुखं जिनवरः एवं भणति ॥ 
पारठान्तर--१) अप-णागार वि. २) प~ 
अर्थ- गृहस्य हो या पुनि हो, जो कोई भी निज आत्मामे वास्त करता है, वह शीघ्रही 
तिद्धिघुखको पाता है, रेप्ता जिनमगवानने कहा है ॥ ६५ ॥ 
विरला जाणहि तच्च बुं विरला णिसुणदि तत्तु | 
विरला श्चायदहि” तत्त जिय विरला धारि तत्तु ॥ ६६ ॥ 
[ विरखछाः जानन्ति तख बुधाः विरलाः निशरण्वन्ति तचम्‌ । 
विरखाः ध्यायन्ति तन्वं जीव विरटाः धारयन्ति त्वमर्‌ ॥ ] 
पाटान्तर--१) व-~-जाणदर्दि- २) यअपद्य-बुह. २) अपद्च- 
अर्थ- विरे पण्डित छोग ही तर्वोको समक्षते £ै, विरे ही तरत्वोको श्रवण करते 
है, विरे ही तर्का ध्यान करते है, ओर विरछे जीव ही तरचवोको धारण करते है ॥ ६६ ॥ 
इह परियणण ह महुतणयं इद सुहुदुक्लहं हेड । 
इम चितंतर्द किं करदं जह संसार ॐेड ॥ ६७॥ 


3 
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[ एष परिजनः न खड मदीयः एप सुखदुःखयोः हेतः । 
एवं चिन्तयतां कि क्रियते घु संसारस्य छेदः ॥ ] 
पाटान्तर--१) अद्य-मदतणोा. प-महनगो. २) च-इउ चितंतड किं करय 
अर्थ--यह छुटुम्न पिर निश्वयते मेरा नहीं टै, यह मात्र सुखदुपखका ही हेतु 
है--इस प्रकार विचार करनेसे शीघ्र ही संसारका नार किया जा सकता है ॥ ६७ ॥ 
ईद-फणिद-णर्दिय वि जीवर्द सरण ण दोंति। 
असरणु जाणिविं सुणि-घवला अप्पा अप्प सु्णति ॥ ३८ ॥ 
[ इन्दरफणीन््नरेन्धाः अपि जीवानां शरणं न भवन्ति । 
अशरणं स्नात्वा युनिषव्रखाः आना आतमानं जानन्ति 1] 
पारान्तर-१) अद्च-णरिद ण वि. प-णररिंद वि. २) अप-जागवि. 
अर्य-- इन्द्र, फणा ओर नरेद्र भी जीर्वोको शरणभूत नहीं द्यो सकते; इत तरह 
अपनेको शरणरदहित जानकर उत्तम सुनि निज आत्माते निज आत्माको जानते है ॥ ६८ ॥ 
इक उपज्जट मरह कु वि दुद खड खंजइ इक । 
णरयरहँ जाह वि इच जिड तदं णिच्वाणर्द इदु. ६९ ॥ 
[ एकः उत्पद्यते भ्रियते एकः अपि दुःख सुखं युनक्त एकः 
नरकेभ्यः याति अपि एकः जीवः तथा निर्वाणाय एकः ॥ ] 
क - १) व-उप्यजउ, २) अ-इकत मरइ इक वि; प-मरई इक त्रि; च-मरइक वि 
अर्थ- जीव अकेखा ही चेदा होता है ओर अकेदा ही मरता है ओर बह अकेटा ही 
सुखदुःखका उपभोग करता है | वह नरकमे भी अकेखा ही जाता है ओर नि्वाणक्तो भी 
वह अकेखा ही प्राप्त करता है ॥ ६९ ॥ 
एङ्कलडं जह जाइसिदहिं तो परभाव चएहि । 
अप्पा श्नायहि णाणमर खड सिव-सुक्खं रेदि ।॥ ७० ॥ 
[ एकाकी यदि यास्यसि तहिं परभावं त्यज । 
आत्मानं ध्यायस्व ज्ञानमयं रघु शिचसुखं कभसे ॥ 
पाठान्र--१) अप -चक्कउ, द्य -इक्कल्ठ. २) प-जइसदि- ३) पवद्-रिवदुख 
अर्थ-हे जीवर ! यदि तू अकेढा हयी है तो प्रभावकात्यान कर ओर आत्माका 
व्यान कर, जिससे ठ्‌ शीतर ही ज्ञानमय मोक्षसुलको प्राप्त कर सके ॥ ७० ॥ 
जोपाडवि सो पाड खुणिं सव्दुडइ को वि खुणेड। 
जो पुण्णु वि पाड वि भणड सो उदं £ को वि इवेह ।(७१॥ 
[ यद्‌ पापं अपि तद्‌ पापं जानाति ९) सवः इति कः अपि जाना, । 
यः पुण्यं अपि पापं इति भणति स उः कः अपि भवति ॥ ] 
पाठान्तर--9) अपर-मणि. २) पञ्च -उन्ड (चच्छु) इको वि. ३) अपवद्य वहु 


[र 
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अर्थ--जो पाप है उसको जो पाप जानता है, यह तो सव कोई जानता है । पस्तु 
जो पुण्यको भी पाप कहता है, एसा पंडित को विरटा ही होता है ॥ ७९१ ॥ 
जह लोहम्मियं णियड बुद्‌ तहं सुप्णम्मिय जाणि। 
जे सु असह परिच्चयहि” ते वि द्वति ई णाणि ॥७९॥ 
[ यथा खाहमयं निगडं बुध तथा सुवर्णमयं जानीदि । 
ये शभ अष्युभ परित्यजन्ति ते अपि भवन्ति खड ज्ञानिनः ॥ 1 
पाटान्तर--१) अ-लदम्मय. २) व-णिल्य ( णियल१ ). ३) अपञ्च-सो उह. 
४) अपद्य-दवंति ण. 
अर्थ-- हे पण्डित ¡ जैसे छोदेकी सोँकठ्को वू सकर समन्ता है उसी तरह तु 
सोनेकी सोकल्को भी सोकर ही समक्ष । जो भ अश्युभ दोनों भावोका परस्याग कर देते 


` है, निश्वयसेवे ही ज्ञानी होते है ॥ ७२ ॥ 


जहया मणु णिग्गंशु जिय तहइया तुह णिग्गंयु । 
जहया तुर णिग्गंथु जिय तो ' रुग्मई सिवप॑थु ॥७६॥ 
[ यदा मनः निरन्धः जीव तदा स्वं निर््न्थः। 
यदा त्वं निगन्थः जीव ततः छभ्यते शिवपन्थाः ॥ ] 
पारठान्तर-अपद्च-ती. 
अर्थ--े जीव | जव तेरा मन निर््रयदहोगथातौत्‌ मी निरर्थ हो गया; जर 
जव तु निर््रन्थ हो गया, तो उसमे मोक्षमार्ग मिर जाता है ॥ ७३ ॥ 
जं वडमञ्छहं बीड फुट वीयदं वड वि हं जाणु। 
तं देदह देउ वि सुणदि' जो तदलोय-पदाणु 1 ७४ ॥ 
यद्‌ बटमध्ये वीजं स्फुट बीजे वटं अपि खद जानीहि । 
तं देहे देवं अपि जानीहि यः जिरोकपरथानः ॥ 1 
पाटान्तर--१) अपञ्च-बीज. २) अपद्य-वड विद. ३) यप-देउ सुणदि. 
अर्थं -जैसे वड़े ब्रकषमे वीज स दृष्टिगोचर होता है, वैसे दी वीजभे भी बडृक्ष 
रहता है । इसी तरह देदमे भी उस देवको विराजमान समन्ञो, जो तीनों ोकोमिं सुर्य है ॥७४॥ 
जो जिण सो द सो जि दई" एड भाउ णिभंतु। 
मोक्खदं कारण जोहया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ ७५॥ 
[ यः जिनः स अहं स एव अं एतद्‌ भावय निरन्तम्‌ । 
मोषस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्व! न मन्त्रः | ] 
पाटान्तर-- १) अ-~-णिर, 
अर्थ--जो जिनदेव है बह भे द्रः बही गे ह- इसकी भान्तिरहित होकर भावना 
कर । हे योगिन्‌ { मोक्षका कारण कोई अन्य मन्त्र तन्त्र नीं है || ७५॥ 
वे ते चड पंच वि णव सत्तर छद पचार । 
चउगुण-सदियडं सो सुणह्‌ एय" लक्खण जार ॥ ७६ ॥ 
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[ द्वित्रिचतुःपश्चापि नवानां सप्तानां पट्‌ पश्वानाम्‌ । 
चतूर्यणसदितं तं जानीदि एतानि रक्षणानि यस्य ॥ ] 
पारान्तर--१) अप-सदियो,. २), अपहो; द-एदउ, . 
अर्थ-दो, तीन, चार, पच; नौ; सात, छह; पोच; ओर चार गुण) ये 
( परमात्माके ) क्षण समक्चने चाहिये ॥ ७६ ॥ णि बस 
ये छंडिवि' बे-खण-सदिड जो जप्पाणि वसेद! 
जिणु सामिड एमर्हैः भणई खट णिव्वाणु रुद ॥ ७७॥ 
[ द्वौ त्यक्तवा द्विणसदितः यः आत्मनि वसति । 
जिनः स्वापी एवं भणति छ्यु निर्वाण रभते ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-छंडवि, २) अप्च -विसेद्‌. ३) अपद्य-जिगसामी एवे, ४) व~रुदेहि, 
अर्थ॑- जो दोका ( राग द्वेष) पलत्याग कर, दो गुर्णोसि ( सम्पन्न दर्शन ) युक्त होक 
आत्मामं निवास करता है, वह शीघ्र दी निवौण पाता है, एेसा जिनन्दभगवानने कहादे ॥७७॥ 


तिर्हि रदियडं तिहि“ गुण-सदिड जो अप्पाणिं वसेह । 
सासय-सखुहै-भायणु वि लजिणवर एम भणेह ॥ ७८॥ 
[ निभिः रहितः निभिः गुणसदितः यः आत्मनि वसति । 
स ब्राश्वतद्खभाज अपि जिनवरः एषं भणति ॥ ] 
पाठटस्तर--१) अप-रदियो, शस-~रदिउ तिह. २) व-अप्पाण. 2) व~युहु भावगु. 
अर्थ--जो तीनसे ( राग देष मोद ) रहित हौकर तीन गुणेसि ( सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र › युक्तं हता इ आत्मामे निवास करता है, वह शात सुखका पात्र होता है, एसा 
जिनदेवने कहा है 1 ७८) 


चड-कसाय-खपणणा.रद्दिड चड्-णण-सहियड युत्त । 
सो अप्पा सुणि जीव तुर जिम परं होहि पवित्त॒ ॥ ७९॥ 
[ चटु;कपायसंजञारहितः चठणसदितः उक्तः । 
स आत्मा (इति) जानीहि जीर त्वं यथा परः भवसि पित्रः ॥ । 
पाटान्तर-9) अप-सदियो, द्-साहेड, २) अपट्य-पर, 
अर्थ- है जवि | जो चार कार्यो ओर चार सेज्ञासे रहित होकर चार गुणप 
( अनन्त दोन ज्ञानः खख, वीर्य ) सहित होता है, उसे तू आत्मा समञ्च; जिससे व प 
पित्र हो सके ॥ ७९. ॥ 
वे-पंचहं रहियउ खणदि ये-पंवह संजत्त । 
वे-पंचहं जो ुणसदिड सो अप्पा णिर्‌ वुत्तु ॥ ८० ॥ 
¡द्विपञ्चानां (-पच्वभिः?) रहितः(इति) जानीहि द्विपानां संयुक्तः । 
दविप्चानां यः यणसहितः स आत्मा निश्चयेन उक्तः ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपद्च-खो. २) अपञ्च-णर,. 
| र दससे रहित, दससे सहित जौर दस गुणि सित दै, उसे निश्वयसे आत्मा 
कहा है | ८० ॥ 
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अप्पा दसण॒ णाथ सुणि अप्पा चरणु वियाणि। 
अप्पा संजस सील तड अप्पा पच्चक्लाणिं ॥ ८१॥ 
` [ आत्मानं दर्शनं ज्ञानं जानीहि आत्मानं चरणं षिजानीदि । 
आत्मानं संयमं शीरं तपः आसमान प्रत्याख्यानम्‌ ॥ 1 
पाटान्तर--१) अद्च-संयम, २) अ-पचकोणु, व-पन्नष्पाणु, प-पच्वक्खाण, श्च-पचखाणि, 
अर्थ-आत्माको ही दर्शन ओर ज्ञान समक्चो; आत्मा ही चारित्र है; ओर संयम, 
शचीड, तप ओर प्रत्याल्यान मी आत्मको ही मानो ॥ ८१ ॥ | 
` जो परियाणह अप्प पर सो' परु चयं णिभंतु । 
सो सण्णासु खणेदि वु केवल-णार्णिं उत्तु ॥ ८२॥ 
[ यः परिनानाति आत्मानं स परं स्यजति निरन्तम्‌ । 
तत्‌ सन्न्यासं जानीहि लं केवलङ्ञानिना उक्तं ॥ | 
पारान्तर--१) व-जो. २) अपद्य-चयीद. २३) अपञ्च-केवल्णाणिय. 
अर्थ- जो निजको ओर प्रको जान ठेता है वह भ्नान्तिरित हौकर परका त्याग 
कर देता है । हे जीव | त. उसे ही सन्यास समन्ञ--एेसा केवलज्ञानीने कहा है ॥ ८२ ॥ 
रयणत्तय-संजत्त जि उत्ति तित्थं पविन्तं । 
मोक्खर्द कारण जोहया अण्णु ण तंतु ण मेतु ॥ ८३ ॥ 
[ रलत्रयसंयुक्तः जीवः उत्तमं तीर्थं पवित्रम्‌ । 
- मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्त; न मन्त्रः ॥ ] 
पाटान्तर--१) व-उत्तम तित्य. २) अपञ्च-पउन्तु. ३) अपञ्च-८४, 
अर्थ--दै योगिन्‌ । एनत्रययुक्त जीव हयी उत्तम पित्र तीर्थ है, ओर वही मोक्षका 
कारण है । अन्य कुं मन्न तन्त्र मोक्षका कारण नदौ ॥ ८३ ॥ । 
दैसणु जं' पिच्छियह बुह अप्पा विमल महत । 
पुण पुण अप्पा भावियपँ सो चारित्त पवित्तु ॥ ८४. ॥ 
[ दर्दानं यत्‌ परे्यते बुधः ( बोधः ) आत्मा विमरः महान्‌ । 
पुनः पुनर आत्मा मागत तत्‌ चारि पवित्रम्‌ ॥ 1 


पाठान्तर--१) व-जर्दि, २) व-णट गिभ॑तु. ~ ५ < 
ध ) ) व-ण्ड गिमत. २) अप-मावियदण, व-स्रादयद, स्-भागिवद, 


अर्थ--जिसके द्वारा देला जाता है बह दर्शन है, जो निर्म महान्‌ आत्मा 
ञान है, तथा आतमाकी जो पुनः धनः भावना की जाती है वह पवित्र चारि है ॥ ध 
जहि, अप्पा तहि ` सयल-गुण केवछिः एम मणंति। 
५ कारणं जोई फुड़ अप्पा विमल्ट सुणंति ॥ ८५ ॥ 
यत्र आत्मा तज सकटगुणाः केवङिनः एवं भणन्ति । 
तेन ¢ कारणेन योगिनः स्फुटं आत्मान विमरं जानन्ति ॥ 1 
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पाटान्तर--१) अपन्च-तिदि २) अद्ल-केवल, ३) व-तहि कारणिए. ४) अपद्च-जीव, 
अर्थ-- जहौ आत्मा है वौ समस्त गण दै--रेसा केवज्योने कहा दै । इसच्यि 
योगी रोग निश्वयसे निर्म आत्माको पदिचानते दै ॥ ८५ ॥ 
एक्रड इदिय-रदियडं मण-वथ-काय-ति-सुदिं । 
अष्पा अप्पु सुणेदि तुदँ ह पावदि" सिव-सिर्धि ॥ ८६॥ 
[ एकाकी इन्द्ियरहितः मनोवाकायनरिश्चद्धया । 
आत्मन्‌ आत्मानं जानीहि तं ख्ध॒ परापनोपि शिवसिद्धिम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अयद्च-इकल्ड, २) यद्च-रदिड, ३) व~पथि, ४) अपञ्च-पणेद. 
५) अपञ्च-पावहु. ६) अपद्च~युद्धि. 
अर्थ-- हे आत्मन्‌ | तू. एकाकी, इन्दियरहित ओर मन वचन कायकी शद्वि 
आत्माको जान; उसमे तर. शीघ्र हयी मोक्षसिद्धिको प्राप्त करेगी ॥ ८६ ॥ 
जह वद्धड खुच्छड सणि तो वंधियरहिः णिभंतु । 
सदहज-सरूवरै जह्‌ रमाहि तो पाबदि सिव सन्तु ॥ ८७॥ 
[ यदि वद्धं शुक्ते मन्यसे ततः वध्यते निश्रौन्तम्‌ । 
सहजस्वरूपे यदि रमसे ततः प्राप्नोषि शिव शान्तम्‌ ॥ | 
पाटान्तर--१)गपद्य-बद्धो. २) व-वंधिदि- ३) व-सरू्विं ४) अ-रमदहि, पवद्य-रमद. 
अर्थ-यदित्‌ कद्धको सुक्त समन्नेगा तो निश्वयसेतू वैधिगा । तथा यदि 
तू सहज-सरूपमे रमण करेगा तो शान्त निर्वाणको पवेगा ॥ ८७ ॥ 
सम्माददरी-जीवडद दुर्गह-गमणु ण दोहं । 
जह जाह वि तो दोस णवि पुन्व-किंडं लचणेहै ॥ ८८ ॥ 
[ सम्यर्दष्टिजीवस्य दुगंतिगमनं न भवति । 
यदि याति अपि तरिं (ततः?) दोषः नैव पूपैङृतं क्षपयति ॥ ] 
पाठान्तर--१) व-जादसि, २) व-पुच्युक्किड, श्च -पुल्वकियउ, २) अपञ्च-खंडणेद. 
अ्थ-- सम्यग्दृष्टि जीव दुगतियोमे न जाता । यदि कदाचित्‌ वह जाता मी 
है तो इसमें सम्यक्त्वका दोप नहीं । इससे बह पूरवकृत कर्मका ही क्षय करता है ॥ ८८ ॥ 
अप्प-सरूवहँ ( -सरूवह १ ) जो रमह छंडिवि सहु ववहार्‌ । 
सो खम्माहदी वड ख्ड पावहै मवपास्‌ ॥ ८९ ॥ 
[ आल्मस्वरूपे यः रमते त्यक्त्वा सर्वं व्यवहारम्‌ । 
स सम्यण्डष्टिः भवति रघु पाप्नोति भवपारम्‌ ॥ ] 
पारान्वर--१) अपक्च-जई. २) अपद्च-रंडवि. ३) अप्च-पावहु, व~पावदि. 
अर्थ--जो सर्व व्यवहारको छोड़कर आत्मलवरूपमे रमण करता है, वह सम्यग्दषटि 
जीव है, ओर वह शीघ्र ही संसारसे पार हो जाता है ॥ ८९ ॥ 
जो सम्मत्त-पटाण बुड्‌ सो तदरखोय-पहाणु । 
केवल-णाण वि र्ट दह सासय-सुक्ख-णिदाणौ ॥ ९०२ ॥ 
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[ यः सम्यक्त्वपरधानः बुधः स जिरोकप्रानः। 
केबटज्ञानमपि रघु लभते शाश्वतसौरुयनिधानम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) च-सासद सुबल दोदई (१). २) अपद्य-९ १. 
अर्थ-- जिसके सम्यक्त्वका प्राधान्य है वही पण्डित है ओर बही त्रिलोके प्रधान 
है । वह जीव राखत सुखके निधान केवलज्ञानको मी सीघ्रही प्रात कर ठेतादहै॥९०॥ 
अजर अमर खग-गण-णिटउ जहि अप्पा भिर्‌ ठाई | 
सो कम्मेदि ण वैधियडं संचिय-प वं बिलाई ॥ ९१*॥ 
[ अनर्‌; अमरः शणगणनिख्यः यत्र आतमा स्थिरः तिष्ठति । 
स कम॑भिः न वद्धः संचितपूर्वं विलीयते ॥ 1 
पाटान्तर--१) च~-यिर हाई, श-यिर था. २) अ-ण वि वौधेयउ, श्~कम्मर्हिंण वि बंधियड, 
व~ण परिणमई ३) व-संचउ युव्व. ४) अपद्य-९०. 
अर्थ-- र्द अजर अमर तथा गुर्णोकी आगारभूत आत्मा ध्थिर ह्यो जाती है, वँ जीव 
कमो वद्ध नहीं होता, ओर वरदौ पू्धमे संचित विये हए कमौका ही नाश होता है ॥ ९१॥ 
जह सटिकेण ण चछिप्पियहं कमरुणि-पत्त कया चिः | 
तह कम्मेर्दि ण छिप्पियहे जई रहं अप्प-सदावि ॥ ९२॥ 
[ यथा सङिछेन न छिप्यते कमङिनीपत्रं कदा अपि । 
तथा कर्मभिः न रिष्यते यदि रतिः आतस्वभवे ॥ ] 
पाडान्तर--१) अप-ङिप्ययद, श-लिष्यद. २) अपद्च-कदा वि, २) अपद्च-कम्मेण, 
४) अप-चलप्ययद, श्ष-लिप्पद, ५) यपद्य-जह रद, व-जह, 
अर्थ- जिस तरह कमलिनीका पत्र कमी भी जरसे छित नदी हौता, उप्ी तरह 
यदि आत्मघ्ठभावर्मे रति हो, तो जीव कर्मापि छ्पि नदीं होता ॥ ९२॥ 
जो सम-सुक्ख-णिलीणु जुह्ध पुण पुण अष्यु सुणेह । 
कम्मक्लड करि सो वि णु ल्ह णिव्वाणु देहं ॥९३॥ 
[ यः शमसोख्यनिखीनः बुधः पुनः पुन॒ः आमानं जानाति । 
कमक्षयं त्वा स अपि स्फुटं रघु निवाणं ङ्भते ॥ ] 
पाठान्तर--१) मपस-र्दैवि. ध 
अर्थ--जो इम ओर सुखम सखीन इआ पण्डित वारतार आस्माको जानता हेः 
वह. निर्चय ह्वी कर्मीका क्षयकर शर ही निवौण पाता है ॥ ९३ ॥ 
पुरिसायार-पमाण जिय ञ्जप्पा ए पविचं 1, | 
जोहञ्जह शण-गण-णिर्ड णिम्मल-तेय-फुरतु ॥ ९४॥ 
[ पुरुपाकारपमाणः जीव आत्मा एप पविनः । 
दृश्यते शणगणनिखयः निमेरुतेजःरषुरन्‌ ॥ ] । 
पाठान्तर--१) अपय वु, च~पउन्. २) अपञ्च-गुणणिम्मल्ड, ३) अपद्य-एरेति. 
अर्थ- दे जीव | पुरुषाकार यह आत्मा पवित्र है, यह युर्णोकी राश है मौर यहं 
निर्मङ तेजको सुरित करती हई दिखाई देती दे ॥ ९४ ॥ 
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जो अप्पा सुद्‌ षि खुणइ अखह-सरीर-विभिन्त । 
सो जाणहं सत्थ सयुं सासय-सुक्लह टीणु ॥ ९५॥ 
[ यः आत्मानं शुद्धं अपि जानाति अद्युचिशरीरषिभिनम्‌ । 
स जानाति शाच्लाणे सकखानि शाश्वतसौख्ये ीनः ॥ ] 
प!ठान्तर--१) अपञ्च-सत्थ य सयु. 
अर्थ-जो शद्ध आत्माको अद्यचि शरीरसे भिन्न समलता है, वह शानत सुखम 
खीन होकर समस्त श्चाखीको जान जाता है ॥ ९५ ॥ 
जो णवि जाणह अप्पु परं णवि परमार चहं । 
सो जाणडं सत्यं सयर्छ ण ह सिवस्ुक्खु रेह ॥ ९६॥ 
[ यः नैव जानाति आत्मानं परं नैव परभावं त्यजति । 
स जानाठ शास्राणि सकटानि.न खड शिवसौख्यं लभते ॥ | 
पाटान्तर--१) व^~परभाव, २) अप-चएवि; द्य-चेवि ३) व~-जाणद्‌. ४) अपश्च-सत्य य॒ - 
सय, ५) अपद्च-रुदेवि" | 
अर्थ--जो न तो परमात्माको जानता है, ओर न ॒परभावका त्याग ही करता है, 
वह भे हयी समस्त शार्खीको जान जाय; परन्तु वह मोक्षघुलको प्राप्त नदीं -करता ॥ ९६ ॥ 
चड्जिय खयल-विययप्पर्हः परम-सखमदि छर्दति । 
जं विदि साणंदु क चिं सो सिव-सुक्ल भणंति ॥ ९७ ॥ 
[ वर्जितं सकर्विकर्पेन परपसमार्धिं कमन्ते | 
यद्‌ विन्दन्ति सानन्दं भं अपि.तत्‌ शिवसोरूयं भणन्ति ॥ ] 
पारान्तर--१) अपद्च-वियप्यद, २) अ-विदवि, प-विददिः ्च-वेददि. ३) अ-साणेद क्छुवि 
प-साणंद -साणंद ड. । 
न ब्‌ दमत वनेत रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते हँ, वे आनन्दका 
अनुभव करते है, वह मोक्षसुख का जाता हे ॥ ९७ ॥ 
जो पिंडत्थु पयत्थु उदं वत्थु वि जिण-उन्तु । 
रूवातीतु खणेदिः छह जिम पर होदि पविततु ॥ ९८ ॥ 
[ यत्‌ पिण्डस्थं पदस्थं बुध रूपस्थं अपि जिनोक्तम्‌ । 
रूपातीतं जानीहि ठेषु यथा परः भवसि पवित्रः ॥ ] 
पाटान्तर--१) पबा; व-बहु. २) अपञ्च-मुणेहु. 
अर्थ--हे बुघ ¡ जिनमगवानके कहै इए पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्य ओर र्पातीत 
ध्यानको समञ्च; जिससे व खार ही परम पवित्र हो सके ॥ ९८ ॥ । 
सव्वे जीवा णाणमयां जो सम-भाव सुणेह ! . 
सो सामाहड जाणि फुड़ .जिणवर एम भणेड ॥ ९९ ॥ 
[ सर्वे जीवाः ज्ञानमयाः (इति) यः समभावः ज्ञायते । 
तत्र्‌ सामायिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं भणति ॥ ] 
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पाटान्तर--१) अद्च-णाणमय, „. न, 
अर्थ-- समस्त जीव ज्ञानमय है, इस प्रकार जो समभाव है, उसे निर्चयसे सामा- 


विक समज्ञो, सा जिनभगवानने कहा है ॥ ९९ ॥ 
राय-रोस वेः परिहरिविः जो समभाउ सुणेह । 
सो सामाहड जाणि फुड केवकलि एम भणेड्‌ ॥ १०० ॥ 
[ राग-रोपी द्री परिहत्य यः समभावः मन्यते । | 
. तत्‌ सापायिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं भणति ॥ 1 
पाटान्तर--१) अप-वि, २) अपश्च-परिदरवि, 
अर्थ--राग ओर देप इन दौनोको छोडकर जो समभाव होता है, उसे निर्चयसे 
सामायिक समन्नो एसा जिनमगवान्‌ने कहा है ॥ १०० ॥ 
रिंस!दिड-परिदारु करि जो अप्पा ह ठवेड्‌ । 
वियङं चारित्तु श्ुणि जो षचम-गह णेई ॥ १०१ ॥ 
[ ईिसादिकपरिहारं कृत्वा यः आसानं खड स्थापयति । 
तद्‌ दवितीयं चारित्रं जानीहि यत्‌ पश्चमगतिं नयति ॥ ] 
पारान्तर--१) अपद्य-्िखादिक, २) पव-ग्रियड; ्-वरिड, ३) व-लेद, 
अर्थ--दिसादिकका त्याग कर जो आत्माको स्थिर करता है, उसे दुसरा चारित्र 
( छदोपष्यापना ) समन्नो-- यह पंचमगतिको ठ जनेवाठा है ॥ १०१ ॥ 
मिच्छादिडं जो परिद्रण सम्मदसण-सखुद्धि । 
सो परिदार-विखद्धि खुणि लह पावहि सिव-सिद्धिः ॥ १०२॥ 
[ मिध्यादे; ¢ यत्‌ परिहरण सम्यग्ददोन्यद्धिः । 
तां परिहारविद्यद्धि जानीहि रघु भराप्नोपि शिवसिद्धिम्‌ ॥ ] 
पारान्तर--१) सपद-मिच्छादिक, व-मिच्छादिक (1). २ अपञ्च-सिवसुद्धि. 
अर्थ--मिध्यात् आदिके परिहारसे जो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि दोती है, उसे परिहार ` 
विदयुद्धि समन्लो, उससे जीव रीघ्र ही मोक्षतिद्धिको प्राप्त करता दै ॥ १०२॥ 
सुमद सोदर जो विल्डं जो सहुख वि परिणासुं ॥ 
सो सुख वि चारित्त सणि सो सासय-सुट-धासु ॥ १०३ ॥ 
[शष्पस्य छाभस्य यः वरिख्यः यः सूक्ष्मः अपि परिणामः । 
तच श्कष्मं अपि चारं जानीहि तत्‌ शाश्वतदुखधाम ॥ 1 
पाटान्तर--१) वसुद. २) अप-विट्सो ८ विल्यो ? ). ३) अपद्य-सुदमु हवे परिणामु. 
अ्थ--सूक््म खोभका नादा दयोनेसे जो सूष्म परिणामोका अवशेष रह जाना है, बह 
सूकष्मचासितर है; वह शात छुखका स्थान है ॥ १०३ ॥ 
अरदतं वि सो सिद्ध एड सो आयरिड वियाणे । 
सो उवक्षायडं सौ जि सणि णिच्छँ अप्पा जाणि ॥ १०४॥ 
[ अर्हन्‌ अपि स सिद्धः स्फुटं स आचार्यः (इति) विजानीहि । 
स उपाध्यायः स एव शनि! निश्चयेन आत्मा (इति) जानीहि ॥ 1 
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पाटान्तर-१) द्-अरिर्दठ, २) अप-सो उरप्राड वि, द्-सो उच्सावो, 
अर्थ--निश्वयनयते आत्मा ही अर्हत्‌ है, वही निश्वयते सिद्ध हे, चौर वही आचारय 
है, ओर उसे ही उपाध्याय तथा सुनि समन्नना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
सो सिख संकर विण्डसोसोरुद चि सोवुद्ध। 
सो जिणु ईसरु वसु सो सो अणतु सो सिद्ध ॥ १०५॥ 
[ स रिवः शङ्करः विष्णुः स स रुद्रः अपि स बुद्धः । 
स जिनः इरः ब्रह्मा स स अनन्तः स सिद्ध; } ] 
पारान्तर--१) अपञ्च ड्‌ 
अर्थ---वही रिव है, वही शकर है, वही विण्णु टे, वही रूढ हे, वही चुद्ध हे, वदी जिन 
है, वही ईर है, वही ब्रह्मा है, वही अनन्त है ओर सिद्ध भी उसे ही कहना चहिये | १०५॥ 
एव हिं लकल्ण-लकिसियड जो परु णिक्रट्टं देउ । 
देर मज्द" सो वखई ता ण विन्नई भेड ॥ १०६ ॥ 
[ एषं हि लक्षणलक्षितः यः परः निष्कछः दैवः 
देहस्य मध्ये स वसति तयोः न विते भद्‌; ॥ 1 


पाटान्तर--१) अप-एयदि, द-प य. २) व~खक्खणि. ३) व -देद्िं मन्दि. 
४) घ-किज्जद्‌, 


अर्थ--इन रक्षणेति युक्त परम निष्कठ देव जो देहमें निवास करता है, उसमे ओर 
आत्मामं कोई भी भेद नदीं है ॥ १०६ ॥ 
जे सिद्धा जे सिञ्द्षिदिददि जे सिञ्क्षदिे जिण-उक्त। 
अप्पा-दंखणिं ते चि एड एड जाणि णिनतु ॥ १०७॥ 
[ ये सिद्धा; ये सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनीक्तम्‌ । 
आत्मदर्शनेन ते अपि स्फुटं एतत्‌ जानीहि निश्रौन्तम्‌ ॥ ] 
पाटास्तरं--१) अप-सिज्छदरदि, अ-सिज्छसिरदि" २) अपद्च-दंसण. ३) अपञ्च-एो. 
अर्थ-- जो सिद्ध हो चुके है, मविष्यमे होगे जौर वर्तमाने होते है, वे सत्र निश्चये 
आत्मद्नसे दी सिद्ध हए दै-- यह श्रान्तिरदित समन्नो ॥ १०७ ॥ 
संसारह भय-भीयपएणं जोगि व-घुणिएण । 
अप्पा-संबोदण कया दोहा इच्छमणेणं ॥ १०८ ॥ 
[ संसारस्य भयभीतेन योगिचन्द्रघुनिना । 
आत्संवोधनाय कृतानि दोहकानि एकयनसा ॥ ] 
पाडान्तर--१) च~संसारूमयभीतेनः, ऋछ-भयभीवणएद. २) अप-जोगचंद, व~योगचंद 
३) व-कन्वमित्ण 
अथे-- संसारके दुःखंसि भयभीत रसे योगीन्रदेव सुनिने आत्मसंबोधनके छिये 
एकाग्रमनसे इन दो्होकी रचना की है ॥ १०८ ॥ 
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-‰ न्द्रे प्रक “6 ग्रः धोक 
श्रीरायचन्द्रजनशाख्मालाके प्रकाशित भन्ोकी सूची । 

९ पुरुपार्थालिद्धयुपाय-श्रीअग्तचन््रदूरिकृत मूर ओर १० नाधूरामजी प्रमीकृत सरल जर 
विस्तरत मापारीका । इसमे श्रावकाचार ओर अदिंसाके स्वरूपा विदाद वर्णन दै । मूल्य सनिव्दका १।) 

. २ पंचास्तिकाध्र--श्रमलन्दङन्दाचारयकृत मू गायाये, अग्रतचन््राचार्यकृत त्दीपिकरा, 
जयसिनाचथकत तातप्यत्ति वे दो संच्छृतटी आ, ओर स्व प° पन्नालाल्जी बाकटीवाटृत मापारीका, 
जीव अजीवादि पाँच अस्तिकार्यो क्रा वणन है । मूस्य सजिल्दका २) | 

३ ज्ञानार्णव्‌ - श्रीश्चमचन््राचार्यकृत मूल, स्वर पं ° जयचन्द्रजीछ्त मापाटीका, योगकरे विप्रयका , 
अपूर्व रंय है । मद्सरपू्णं एतिहासिक प्रस्तावना भी है । मू्य सजिस्दका ४} 

४ सप्तभंगीतरंगिणी--श्रीमिमलदासङ्ृत मूल ओर स्व प° टाकुरपरसादजी मी व्याकरणा- 
चार्यज्ृत भाषाटीका । नव्यन्यायक्रा महत्वपूर्ण ग्रथ दे । मूस्य ९) 

५ बुद्द्रव्यसं्रह--श्रनिमिचन््सिद्धान्तचक्तवर्तीकृत गाथाय, श्रीनहमदेवकृत संस्छतटीका, ओर 
प° जवाद्रलाल्जी साली कृत भापारीक्रा । पट्‌ द्रव्योका वर्णन है । सजिर्दका मूल्य २।) 

द गोम्मटसार-क्मकाड-धीनेमिचन्राचायक्कत यायय, ओर स० प° मनेह्यल्जी 
दासरीकत संस्कृताया ओर भापारीका सहित । मूल्य सजिस्दका २॥) 

७ गेम्मरसार--जीवकां ड-श्रीनिमिचन्द्राचार्यकृत मृ गायर्यै, ओर पं सूत्रचन्द्रजी 
सिद्धातशाखीकृत संस्करतछाया ओर भाषाटीका सदित । मू° सजिल्दक्रा २।) 

८ खट्धिखार--शीनिभिचन्द्राचार्यङ्कत मूल यायाय, जौर स्र पं मनेोदरलमलजी गाल्नीकृत ` 
संस्कृतछाया ओर हिन्दीरीका सित । मस्य साजेल्दका १।) 

९ भ्रवचनसार--श्रीमतछुन्दङुन्दाचार्यङ्ृत मू, अगरतचन् जयसेनकी दो संस्कत टीका, स्व° 
पडि हेमराजकी हिन्दीटीका, परो" ए० एन” उगध्याय एम० ए० की अरेजीरीका ओर अंग्रेजीमे महत््पू् 
प्रस्तावना है । सजि्दक्रा मूस्य ५) 

१० परमात्मभ्रकाश ओर योगसार--श्रीयोगीन््देवङ्ृत अपभ्रंश भापके देहि, भीनह्यदेव- 
सूरिङृत संस्छृतटीका, स्व° पं० दौरुतरामजीङकृत भापारीका ईै । प्रो ° ए० एन्‌ उपाध्याय एमन एन की 
ठिखी महत्वपूर्णं उंम्रेजी प्रस्तावना दै, प्रजी प्रस्तावनाका हिन्दी सार भी हं । मूर सजिल्दका «]])* 

११ समयक्तार--श्रीम्ुन्दकुन्दाचार्यङ्त गाथाय, अमृतचन्राचार्वं जयंसेनाचार्यङ्ृत दो 
संस्कत टीका ओर स्व ° पं० जयचन्द्रजीकृत हिन्दीटीका सहित । मूस्य सजिस्दका ४॥) 

१२ द्रव्याञ्चुयोगतकंणा--शीमोजसागरकृत, अप्राप्य है । मूस्य २) 

१३ स्याद्धादमेजरी - श्रीमल्रिणसुरि्घत मूल ओर १० जगदीशचन्ध्रजी शाखी एम० ए० कृत 
दन्द अनुवाद सित । न्यायका अपूर्व भ्र॑य है । वदी खोजसे छिखे हुए १३ परिशिष्ट ई । मूस्व सजिष्दकरा ४॥). 

१४ समाष्यतच्वा्थोधिगमसूत्र- श्रीमत्‌ उमास्वातिङृत मून सूत्र ओर संखतभाष्य, प° 
खूबरचन््रजी सिद्धान्तशा्रीकृत विस्तृत भापारीका । मूस्य सजिर्दका ३) ` ४ 

१५ पुष्पमाला मोक्षमाला ओर भावनावोध-भीमद्राजचन््कृत; अनुतरादकत्ता--पै° 
जगदीदचन्द्रजी चासी एम० ए०, मू° }|) 

१६ उपदेशछाया ओर आलमसिद्धि- भीमद्राजचन्द्रधणीत । अनुवादक्ती-पं° जगदीशच- 
चन््रजी दाख्जी एम ए मू* ॥) 

१७ योगसार---श्रीयीगीन््देवङृत देहा, पे जगदीशचन््रजी एम० ए* कृत मापरानुवाद मू, |) 

„  , १८ भीयोगीन्दरदेव ओर परमात्मश्रकादा-- मरो" ए० एन ० उपाध्याय लिखित मषतवपूणं 
उग्रेजी मंथ; मू° ९) । । 
शजराती र॑थ- 

१ ्रीमद्राजचन्द्-त्वज्ञानपूणे महान्‌ ्रन्य, महात्मा गांधीजीकी छिखी महच्वपूरणं प्रस्तावना 
सारितका मूर्य सिफं ५) ह । इसका हिन्दी अनुवाद मी बहुत जब्दी प्रकाशित होगा-छ्प रहा है । 

२ भावनवोध--श्रीमद्राजचन्द्री अपूर्व सचना, मूल्य सजिर्दका सिर्फ |) 


नोट-खमी गर्यो मूस्य बहुत सस्ता-ागतके लगमग¶ रखा गया है मँगाकर आत्मकल्याण कीनिए ] 
विशेष विवरण बेड सूचीपत्रस् जानिये । 


मिट्नेका पता--श्रीपरमश्ुतपमाषकमंडल ८ रायचन्द्रनैनसाश्लमाखा ) 
खाराङुवा जौहरी बाजार, बम्ब ने. २ 


